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हिंदी प्रिंटिंग प्रेस 
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समाज-विकास-माला 


हमारे देश के सामने आ्राज सबसे बड़ी समस्या करोड़ों श्रादमियों की 
शिक्षा की है । इस दिशा में सरकार की और से यदि कुछ कोशिश हो रही 
है तो वही काफी नहीं है। यह बड़ा काम सबकी सहायता के बिना पार 
नहीं पड़ सकेगा । 

बालकों तथा प्रौढ़ों की पढ़ाई की तरफ जबसे ध्यान गया है, ऐसी 
किताबों की मांग बढ़ गई है, जो बहुत ही आसान हों, जिनके विषय रोचक 
हों, जिनकी भाषा मुहावरेदार और बोलचाल की हो और जो मोटे टाइप 
में बढ़िया छपी हों । 

यह पुस्तक-माला इन्हीं बातों को सामने रखकर निकाली गई है| 
इसमें कई पुस्तकें निकल चुकी हैं। इन सबकी भाषा बड़ी आसान है। विषयों 
का चुनाव बड़ी सावधानी से किया गया है। छपाई-सफाई के बारे में भी 
विशेष ध्यान रखा गया है । हर किताब में चित्र भी देने की कोशिश 
की है। 

यदि पुस्तकों की' भाषा, शेली, विषय और छपाई में किसी सुधार की 
गंजाइश मालूम हो, तो उसकी सूचना निस्संकोच देने की कृपा करें। 

““-मेंत्री 


पाठकों से 


सम्राट श्रशोक का नाम सभी पढ़े-लिखे जानते 
हैं। वह बड़े वीर राजा थे और उन्होंने बहुत अ्रच्छी 
तरह से राज्य किया । लेकिन जब कलिंग के राज्य | 
को जीतने के लिए उन्होंने युद्ध किया, तो लाखों बेकसूर 


आदमी मारे गए। इसका उनके दिलपर इतना गहरा 
असर पड़ा कि उनका जीवन ही बदल गया | बाद का 


सारा समय उन्होंने दूसरों की सेवा में बिताया । उनका 
नाम अ्रमर हो गया । क्‍ | 
इस पुस्तक में इन्हीं श्रशोक की कहानी है । हिसा 

से मन हट जाने पर उन्होंने बड़े अच्छे-ग्रच्छे लेख- 
शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाकर जगह-जगह लगवाये 
थे। इस पुस्तक के श्रंत में उनमें से कुछ लेखों का 
सार पद्य-रूप में दिया गया है । वे लेख सुंदर तो हैं ही, 
साथ ही हर पाठक के लिए उपयोगी भी हैं । . 
ऐसी पुस्तकें सबको पढ़नी चाहिए । उनसे बड़ा. 
लाभ होता है । है 
संपादक ई] 


देवताओं का प्यारा 


/ 

काठ का बना हुआ वह॒सुंदर महल इंद्रपरी को 
भी मात करनेवाला था। देश-विदेश के कारीगरों ने 
सालों रात-दिन एक करके मेहनत की थी, तब कहाँ 
वह तैयार हुआ था । महल ही में एक बहुत सुंदर बगीचा 
था । बगीचे के बीचों-बीच एक तालाब था । तालाब का 
पानी शीशे को तरह साफ था । तालाब के एक किनारे 
दध को तरह सफेद पत्थर के दो आसन थे ।एक आसन 
पर थे सम्राट चंद्रगुप्त के पुत्र और उत्तराधिकारी मगध- 
सम्राट महाराज बिदसार और उनकी पत्नी महारानी 
सुभद्रांगी, ओर दूसरे पर ऊंचे साथे ओर सन-सी सफेद 
दाढ़ीवाले एक साथ । साधु का नाम पिगलावत्साजीव 
था। 

दो सुंदर श्र होनहार बालक तालाब के पास खेल 
रहे थे। दोनों बालक खूब गोरे थे। बड़ा बालक छोटे 


दं.. देवताओं का प्यारा 


को देखते हुए कुछ मोटा था श्रोर स्वभाव से उद्धत लगता 
था । वह तालाब के पानी में पड़ती हुई साधु पिगला- 
वत्साजीव को दाढ़ी की परछाई को देख रहा था और 


"अल ण+ ००० “_ 


दो सु दर बालक तालाब के पास खेल रहे थे । 
थोड़ी-थोड़ी देर में हँस पड़ता था। छोटा बालक बड़े 
से दुबला होते हुए भी शांत था। वह टकटकी लगाये 
पानी में खेलते हुए मच्छों को देख रहा था । बड़े बालक 
का नाम था सुशीम, छोटे का श्रश्ोक । 
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एकाएक महाराज बिदुसार ने साधु से कहा-- 
“महामना, आपने बताया नहीं कि मेरे राजासहासन 
का उत्तराधिकारी कौन होगा ? 
साधु बड़े अ्रसमंजस में पड़ा हुआ था, राजा का 
सीधा सवाल सुनकर उसने जबाव दिया--“राजन, जो 
ईइवर के बनाये हुए नियम हें, उन्हींके श्रनुसार मनुष्य- 
समाज का काम चलता है । जैसा होता आया है, वसा 
ही होगा ।” 
द यह सुनते ही सम्राट प्रसन्‍न हो गए । वहु उठकर 
खड़े हो गए और बोले-- “महाराज, श्रापके कथन से 
मुभे बहुत शांति मिली, श्रव में जाता हूं। मेरे मंत्री 
अ्रापकी दक्षिणा की व्यवस्था कर देंगे ।” 
इतना कहकर सम्राट चले गए। 
क्रोध से महारानो सुभद्रांगी का चेहरा तमतमा 
ग्राया । उन्होंने कहा--“दक्षिणा के लिए साधु भी भूठ 
बोल सकते हूं, यह मेंने श्राज ही देखा ।” 
साधु ने हंसकर कहा--“'साधु भूठ नहीं बोलते, 
महारानीजी ।* 


ष्द देवताश्रों का प्यारा 


महारानी ने बात काटी--“तो फिर आपने मुभसे 
यह क्‍यों कहा था कि मेरा पृत्र श्रशोक ही आगे चलकर 
राजा होगा ? ” 

साधु ने श्रडिग भाव से कहा--“मंने नहों कहा 
था। 

रानी ने डांटकर कहा--“नहीों कहा था ? ” 

साधु ने उसी भांति कहा--“जी नहीं । मेने नहीं 
कहा था। कहा तो था नक्षत्रों ने, ग्रहों ने, ज्यों तिष- 
विद्या ने । मेने तो बताया भर था ।* 

रानी के चेहरे का भाव बदल गया, परंतु तुरंत 
ही फिर से शंका जाग उठो--परंतु आपने ग्रभो-अ्रभी 
महाराज से कहा... 

साधु ने कहा--मेंने यही कहा न कि जसा होता 
आ्राया है बसा ही होगा ? इसमें कोई संदेह नहीं महा- 
रानीजी, कि राजगही का श्रधिकारी सबसे योग्य व्यक्ति 
ही होता है। महाराज नंद की गही पर महाराज चंद्र- 
गुप्त का बठना ईश्वरीय न्याय ही था ।” 

रानी ने उदास होकर कहा--“कितने दुख की बात 
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है कि श्रशोक के सुशीम से हर तरह से श्रच्छा होते हुए 
भी महाराज सुशीम को ही राजगद्ी देना चाहते हूं ।* 

साधु ने समझाया--“महाराज का सोचना भो 
गलत नहों है; महारानीजी । श्राखिर सुशीम बड़ा है । 

रानी तत्काल बोल उठी--बड़े होने से क्‍या होता 
है? सभी मानते हें कि अ्रशोक सुशीम से कहीं श्रच्छा 
है, फिर मंत्री लोग भी तो श्रश्ञोक को ही चाहते हूं ।* 

साधु को ताज्जुब हुआ, बोला--“क्यों महारानीजी, 
क्या कोई नई बात हुई ?” 

रानी ने बताया--“एक दिन खेल-खेल में सुशोम 
ने मंत्री खललाटक पर खटका गिरा दिया। इससे मंत्री 
को डर हो गया है कि श्रगर बड़े होने पर सुशीम को 
राज्य मिलेगा, तो वह जरूर ही मंत्रियों पर हथियार 
फेकेगा । इसीलिए सब मंत्री सुशीम के खिलाफ हो 
गए हैं।' 

साधु को होनहार साफ दिखाई दिया। उसके लिए 
किस तरह सामान जुटना शुरू हो गया था, यह भो 
उससे छिपा न रहा। मगध के राज्य में मंत्रियों के 
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प्रधिकार बहुत थे और उनका नाराज हो जाना एक... 
खास मतलब रखता था। साधु ने श्रासमान की ओर _ 
देखकर कहा-- हे भगवान, तेरी महिमा अपरंपार है ! _ 

रानी ने प्रसन्‍न होकर अपने गले से मोलियों की 
माला उतारकर साधु को दक्षिणा के रूप में देनी चाही। पु ४ । 
साधु ने सनाकर दिया । कहा--पेट भरने के लिए एक है] 
बार भूठ बोलकर दक्षिणा ले लेना चाहे ठीक भी हो, हे 
परंतु सचाई के बदले में दक्षिणा लेना सचाई का सौदा ह 
करना होगा । साधु लोग ऐसा नहीं करते । रानी, यह 
दक्षिणा अपने पास ही रखो ।” यह कहकर साधु उठ- ः 


कर चल दिया। रानी ताकतों रह गई । 


दूर पर दोनों बालक खेलने में मग्न थे। उन्हें... 


इसकी कोई खबर तक नहीं थी । 
; ६ 


कई साल बीत गए। सशीम और श्रशोक जवान 
हो गए । महाराज बिदुसार सुशीम को राजगद्दी दिलाने... 
के लिए और भी अ्रधिक कोशिश करने लगे। मंत्री लोग 


श्रौर भी ज्यादा मजबूती से श्रशोक के साथ हो गए। 


कर +प अपर खेर 
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महाराज बिदुसार यह देख-देखकर बहुत चितित 
थे । इसी बीच तक्षशिला की जनता विद्रोह कर उठी । 
महाराज बिदुसार बहुत समभदार थे। उन्होंने सोचा 
कि विद्रोह दबाने के लिए अ्रशोक को भेज दें। उसे 
कामयाबी न मिली तो लोगों में उसकी चाह कम हो 
जायगी ओर मंत्रियों को कुछ भी कहने का मौका न 
रह जायगा । वह सोचकर उन्होंने श्रशोक को तक्षशिला 
का विद्रोह दबाने के लिए भेज दिया। 

परंतु महाराज बिदुसार का ग्रनूुमान गलत निकला। 
ग्रशोक के आने की खबर मिलते ही विद्रोह शांत हो 
गया और तक्षशिला के रहनेवालों ने नगर के साढ़े तीन 
योजन आग आकर हाथों में मंगल-घट लेकर शअ्रद्ोक का 
स्वागत किया । विद्रोहियों ने ऐलान कर दिया कि हम 
न तो कुमार के विरुद्ध हें, न राजा बिदुसार के । 

इस प्रकार बिना खन बहाये विद्रोह दब गया। 
सचमुच तब का जमाना देखते हुए यह एक भ्रनहोनी घटना 
थी । इससे श्रशोक का मान बहुत बढ़ गया । साबित 
हो गया कि वह बड़ा ही होशियार और लोगों को पसंद 
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ग्रानेवाला शासक है । 

महाराज बिदुसार की चाल खालो गई। श्रशोक 
ने तक्षशिला में बहुत अ्रच्छा शासन जमा दिया। परंतु 
बिदुसार को तो सुशीम के लिए रास्ता खोलना था, 
इसलिए उन्होंने तक्षशिला में सुशीम को नियुक्त कर 
दिया । सुशीम के लिए वहां की जनता ने कोई उत्साह 
नहीं दिखाया । श्रशोक की तरह उसकी अगवानी भी 
नहीं की । बाद में सुशोम के बुरे व्यवहार से दुखी होकर 
जनता फिर से विद्रोह कर बठी । सुशीम ने खन बहा- 
कर विद्रोह को दबाना चाहा। उसने विशाल मगध- 
सेना को सहायता भी लो । फिर भी उसके किये कुछ 
न हो सका। 

हारकर महाराज बिदुसार फिर से तक्षशिला में 
अद्योक को भेजने पर मजबूर हुए। अशज्योक के पहुंचते 
ही विद्रोह फिर से शांत हो गया और तक्षशिला पहले 
की ही भांति मगध-साम्राज्य का श्रंग बन गया। अशोक 
जो अपने पिता का प्यारा न था, जनता की शआ्रांखों का 
तारा बन गया । 
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इन घटनाओं से श्रशोक की लोकप्रियता बहुत बढ़ 
गई ओर मंत्री तो सभी उसके पक्ष में हो गए। महाराज 
बिदुसार की मृत्यु के बाद मंत्रियों ने श्रशोक ही को 
मगध का राजा बनाया । सुशीम ने इसका विरोध किया 
ओर अशोक को राजगही के लिए युद्ध करना पड़ा । 
युद्ध में सुशीम की हार हुई । वह मारा गयाओऔर सुशीम 
का बेटा निगरोध भागकर बोद्ध भिक्ष हो गया । कुछ 
छोटे-मोटे विद्रोह श्रोौर भी हुए, मगर अशोक ने सबको 
होशियारी से दबा दिया और बेखटक राज्य करने लगा । 

सात बरस तक बेखटके राज्य कर चुकने के बाद 
एक सवाल उठ खड़ा हुआ । यह सवाल था कलिंग का । 
दक्षिण में कलिग राज्य की ताकत बहुत बढ़ रही थी । 
कलिग देश के लोग समुद्रो व्यापार खूब करते थे और 
देश-विदेश से धन लाकर अपने देश को धनवान बनाते 
थे। कलिंग और मगध की लाग-डांट पहले ही से चली 
भ्रा रही थी श्रोर उस जमाने में चलन ही ऐसा था कि 
एक राजा दूसरे को दबाकर या हराकर अपने वश में 
कर लेना बहुत गोरव की बात समभता था। राजाश्रों 
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की इज्जत ही इसी बात से होती थी कि उन्होंने अ्रपने 
राज्य को कितना बढ़ाया हे। 
कलिग की बढ़ती हुई ताकत देखकर श्रशोक के 
मंत्रियों ने उसे सलाह दी कि उसे कलिंग को अपने वह 
में कर लेना चाहिए, नहों तो एक-न-एक दिन स्वयं 
कलिंग ही मगध को युद्ध करने के लिए ललकारेगा । 
अशोक बड़ा वीर था। उसने सोचा कि इस महा- 
युद्ध से उसका यश बढ़ेगा। यही सोचकर उसने कॉलिंग 
के राजा को चुनौती दे दी। _कलिंगवासी बड़े ही 
स्वाभिमानी थे। फिर न्याय भी उन्हींक पक्ष में था। 
वे भला पीछे क्‍यों हटते ? उन्होंने चुनौती मंजर कर 
ली। दोनों श्रोर लड़ाई की तेयारियां होने लगीं । 
सब कोई जानता था कि मगध की विज्ञाल सेना 
ओर अशोक की बहादुरी के सामने कलिग ठहर नहीं 
सकेगा, मगर कलिगवासियों के श्रात्म-सम्भान की 
भावना के लिए सबके दिलों में भात था। स्वयं महा- 
रानो पद्मावती, जो श्रशोक की रानी थी, इस युद्ध के 
खिलाफ थी । 
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पद्मावती ने अशोक को सम झाने की कोशिश कौ-- 
“भला सोचिये, कितनी माताश्रों की गोद के लाल छिन 
जायगे ? कितनी सहागिनों की मांग का सिंदूर धुल 
जायगा ? कितनों के कलेजों के टकड़े दर-दर ठोकर खाते 
फिरेंगे 
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रानी पद्मावती ने अशोक को समभाने की कोशिश की । 


परंतु श्रशोक पर युद्ध का नशा सवार था। उस- 
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पर पद्मावती की इस प्रार्थना का कोई श्रसर न हुआ । 
उसे भी उस समय संसार के सामने अपनी वीरता का 
सबत पेश करना था । 

यह एक ईश्वर का नियम-सा है कि जहां बरी 
ताकतें जोरदार होती हूं, वहीं पर श्रच्छी शक्तियां भी 
प्रपता काम शुरू कर देती हें। जहां युद्ध की तयारी 
करनेवाले जमा होते हें वहीं शांति की पुकार उठाने 
वाले भी आ पहुंचते हें। इधर युद्ध की तयारियां हो 
रही थीं, इधर प्रसिद्ध बोद्ध श्राचायं उपगुप्त भी नगर 
के बाहर श्राकर ठहर गए थे। भ्रशोक का भतीजा ओर 
सुशीम का पुत्र निगरोध भी उनके साथ था। निगरोध 
रोज नगर में भिक्षा लाने जाता श्रोर लोटकर श्राचाय्ये 
उपगुप्त को युद्ध की खबरें सुनाता । 

एक दिन निगरोध ने श्राकर उपगुप्त को खबर 
दो कि कलिग-नरेश ने सम्राट की चुनौती स्वीकार 
कर ली है श्रोर श्रब लाखों बेकसर श्रादर्मियों को हत्या 
हुए बिना नहीं रहेगी । 

ग्राचार्य उपगुप्त समय की चाल को बारीकी के 
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साथ देख रहे थे। उन्हें मालूम हो गया था कि युद्ध ठल 
नहीं सकता । फिर भी उन्होंने खुद धीरज रखा श्रौर 
निगरोध को भी धो रज रखने की सलाह दी । श्राचार्य ने 
निगरोध को श्रादेश दिया कि तुम अशोक के कानों तक 
भगवान बुद्ध के करुणा के संदेश को पहुंचाशरो । कोन 
जाने उसे सुनकर अ्रशोक का मन हिसा से फिर जाय ! 
निगरोध ने इस श्रादेश को खुशी-खुशी सात लिया । 

मगर नकक्‍्कारखाने में तृती की आ्रावाज कोन 
सुनता है ? निगरोध तो श्रशोक तक पहुंच भी नहीं 
सका ! युद्ध होकर रहा। बहादुर कलिगवोसी जान 
पर खेल कर लड़े। एक-दो नहीं; पुरे तीन लाख झादमी 
युद्ध में काम आये । श्रनाथों के चीत्कार से आसमान 
गंज उठा । बेकसों के ख़न से धरती रंग गई । 

जीत ! हां, सबने उसे जीत ही माना। मगध की 
जनता श्रशोक की जय-जयकार करने लगी। मंत्री लोग 
फले नहीं समाये । मगध-साम्राज्य का यश पहले से सौ 
गुना बढ़ गया। 

मगर कहते हें कि बेकस आह कभी बेकार नहीं 
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जाती | उसमें लोहे तक को भस्म कर देने की ताकत ५ 
होती है, क्योंकि वह सीधे दिल पर चोट करती है । 


कॉलिंग की लड़ाई 
बेकस कलिगवासियों की श्राहों ने श्रशोक के दिल पर 
चोट की । अज्योक वीर था, उसे लोहे से लोहा बजाना 
खब आता था। मगर इस चोट की उसे आदत नहीं 
थी । वह तिलसिला उठा। 
सोचने लगा-- हाय, यह मेंने कया कर डाला ? 
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क्या यही युद्ध है, क्या यही जीत है, जिसमें बेकस्रों को 
गरदनें कटतो हेँ श्रौर जिसकी जयकारों में बेकसों की 
श्राहों का धुआ्ऑं होता है ? ऐसा ही है तो घिक्‍्कार है 
सारो जीत को, सारी वीरता को !” 

अद्योक ने पद्मावती से कह7-- “रानी तुम ठोक कहती 
थीं। काश मेने पहले ही तुम्हारी बात मान ली होती ! 
में व्यर्थ ही इतने बेकसूरों की हत्या का कारण बना । 
शग्राज जो सबकी नजरों में महान विजेता है, वह स्वयं 
ग्रपनी नजरों में कितना गिरा हुआ है ! / 

अ्रशोक को बड़ा पछतावा हो रहा था । पशचाताप 
के क्षण बसे ही होते हें, जसे गर्म लाल लोहा। उसे मन- 
माने रूप में ढाला जा सकता है। इन्हीं क्षणों से गुजर- 
कर ग्रादमी बदल जाता है । 

महारानी पद्मावती जान गईं कि यही समय है जब- 
कि श्रशोक बदल सकता है । उन्होंने कहा--“'भहाराज, 
भिक्षु निगरोध आपके दशंन करना चाहता है। अ्रगर 
श्राप उसे कुछ समय दे सके तो श्रच्छा है। हो सकता 
है; उससे बात करके आपको कुछ शांति मिले ।” 
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अग्रशोक निगरोध का नाम सुनते ही जसे चोंक उठा। 
उसने पुछा--“कौन निगरोध ? क्या सुशीम का लड़का ? 
हां-हां, में उससे जरूर मिलंगा । 

निगरोध को झ्राखिरकार सम्राट से भेंट करने का 
मोका मिला। निगरोध ने कोमल और साफ दाब्दों में 
ग्रशोक को बताया कि तुमने भूठी इज्जत के फरे में 
पड़कर यह ह॒त्याकांड किया है। भगवान बुद्ध ने संसार 
को दुखभय जानकर प्राणिमात्र के प्रति करुणा का बर्ताव 
करने का संदेश दिया है । जो लोग इस संदेश को जानते 
हैं, वे इस तरह की भूठी इज्जत के फेर में कभी नहों 
पड़ते । 

अशोक को निगरोध की बातों से शांति मिली । 
उसने उसके गुरु आ्राचाये उपगुप्त से भेंट करने को इच्छा 
प्रकट की। निगरोध तो इसके लिए तेयार ही था । वह 
अशोक को बड़ी खशी से झ्राचार्य उपग॒प्त के पास ले. 
गया । द 

आचाय उपगुप्त की शांतिसय मुद्रा देखकर श्रशोक 
एकदस कातर हो उठा । उसने आचाये से कहा-- 
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“आचाये, मेने बहुत बड़ा पाप किया है। मेरा उद्धार 
करे। में आपकी शरण हूं ।' 
आचाये ने श्रमत-भरे शब्दों में कहा--“सब जीवों 
पर करुणा करो, सम्राट । करुणा के आंसुओं से प३चा- 
ताप की आग बुर जायगी । मेरी शरण में क्‍यों श्राते 
हो, बुद्ध की शरण में आ्ाग्नो । धर्म की शरण में ग्राश्री। 
संघ की शरण में आश्रो-- 
बुद्ध सरणं गच्छामि 
धम्म॑ सरणं गच्छामि 
संघं॑ सरणं गच्छामि' 
अशोक को जसे रास्ता मिल गया। उसने हाथ 
उठाकर प्रतिज्ञा की--“शअाचार्ये, में श्राज से हथियार 
नहीं उठाऊंगा । जीवन-भर धर्म और करुणा का प्रचार 
करूगा । जो विजय हथियारों की मदद से हरगिज 
. नहीं मिल सकती, वह में धर्म की मदद से करके दिखा 
दंगा । अभ्रब मेरी विजय धर्म-विजय होगी । मेरा राज्य 
धर्म का राज्य होगा। मेरे महामात्र धर्म-महामात्र होंगे। 
श्राज से धर्म ही मेरा सब-कुछ होगा। आप मुभे धर्म 
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की दीक्षा दें | 
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अशोक ने कहा--“आप म॒भे धर्म की दीक्षा दें ।” 


उपगुप्त ने श्रशोक को दीक्षा देना स्वीकार कर 
लिया । वह उसे लेकर धर्म-पात्रा पर निकले । साथ में 
अशोक की विशाल सेना भी थी। ईसा से २६० साल 
पहले यह महान यात्रा हुई थी। इसमें श्राचाय उपगुप्त 
अशोक को खास-खास बौद्ध-तीर्थों में ले गए--लुबिनी 
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वन, जहां ब॒द्ध जन्मे थे; कपिलवस्तु जहां उन्होंने संसार 
से मुंह मोड़ा था; गया का बोधि वक्ष, जहां उन्हें बुद्धत्व 
मिला था; सारनाथ, जहां उन्होंने पहले-पहुल उपदेश 
दिया था; कुशीनगर जहां उनका महापरिनिर्वाण हुआा 
था और श्रावस्ती, जहां उन्होंने श्रपनी जिंदगी का 
अधिकांश समय बिताया था । 

इस यात्रा से सारे देश में एक नई जाग्रति फल 
गई । जनता के मन में युद्ध और खन-खराबी के लिए 
कोई जगह नहीं रह गई और लोगों का भुकाव धर्म की 
तरफ हो गया । 

वीर की प्रतिज्ञा कभी भूठी नहीं होती । श्रशोक 
ने जो प्रतिज्ञा की, उसे पुरा करके दिखा दिया। उसने 
ग्रपनी सारी ताकत सबके भले के लिए खर्च करनी 
शुरू की । बौद्ध-धर्म भारत के बाहर भी फंलने लगा 
ओर सारा देश एक धर्म-राज्य के रूप में बदल गया। 
उसने सड़कें बनवाई, बाग लगवाये, तालाब बनवाये, 
कुएं खुदवाये, श्रोषधालय बनवाये । दूर-दूर से दवाश्रों 
के पेड़ मंगाकर लगवाये और धर्म के प्रचार के लिए 
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न जाने कितने बिहार, चत्य, स्तृप ग्रादि बनवाये। 
शिलाझं झोर स्तंभों पर उसने अपने धर्म-लेख लिखा- 
कर देश भर में गड़वा दिये। 

इस प्रकार जो पिता का प्यारा नहीं था, वह जनता 
का प्यारा होकर देवताशञ्नरों का प्यारा बना । दसों 
दिशाओं में देवातां प्रिय प्रियदर्शी श्रशोक को जय-जयकार 
गंज उठी । 

मे | 

ग्रशोक का यह नया मोड़ संसार के इतिहास की 
एक निराली घटना है। अगर मानव के इतिहास की 
किसी एक श्रकेली घटना को सबसे महत्वपुर्ण कहना हो, 
तो वह शायद यही घटना होगी । इस घटना ने अ्रशोक 
को संसार का सबसे महान राजा बना दिया। अ्रशोक 
ने इतिहास के उस युग में राज-काज में अभ्रहिसा का 
प्रयोग किया, जब कोई इसकी बात भी नहीं सोच सकता 
था। संसार के बड़े-से-बड़े राष्ट्र आ्राज भी इस श्रथ में. 
ग्रशोक से पीछे हैं । 

धम का प्रचार करने के लिए श्रशोक ने कुछ उठा 


देवताओं का प्यारा २५ 


नहीं रखा। उसने स्वयं अ्रपने पुत्र महेंद्र श्र पृत्री 
संघमित्रा को सिहल, जिसे श्राजकल लंका कहते हैं, 
धर्मे-प्रचार करने के लिए भेजा। उसने स्वयं अपने हाथों 
_ से बोधि-व॒क्ष की एक शाखा तोड़कर सिहल में भेजी । 
वह शाखा पनपकर विद्ञाल वक्ष बनी, जो श्राज भी 
सिहल में मोजद हे । 

आ्राजादी मिलने के बाद हमारे देश को सरकार ने 
न केवल अश्योक द्वारा बनवाई सिह-मतियों को अपने 
राजकोय चिह्न के रूप में माना, बल्कि उसकी अ्रहिसक 
राजनीति को भी श्रपनाया । 

बोद्ध-धर्म ग्रहण कर लेने के बाद का अ्रशोक का 
जीवन सेवा का जीवन रहा । परंतु दुर्भाग्यवश उसके 
जीवन में एक एसो घटना घटी, जिसने उसके अंत समय 
को अवश्य ही दुख से भर दिया होगा । 

अशोक की रानी पद्मावती का पुत्र कुणाल बहुत 
_ ही सुंदर था। उसकी आंखें हिमालय के कुणाल पक्षी 
के समान सुंदर थीं। अ्रशोक को सबसे छोटी रानी 
तिष्यरक्षिता उसके रूप पर मुग्ध थी, परंतु कुणाल ने 
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अपने मन में सदव विमाता के लिए पुज्य भाव ही रखा। 
तिष्यरक्षिता को इसमें श्रपता अपमान जान पड़ा। उसने 
बदला लेने की ठानी । 

एक बार, जब श्रद्ोक बीमार था तब, तिष्यरक्षिता 
ने उसकी सेवा करके उससे राजकीय मुहर मांग ली। 
फिर उसने एक जाली फरमान तेयार करवाया और 
उसपर वह मुहर लगाकर तक्षशिला भिजवा दिया। 
फरमान में कुणाल की आंखें निकाल लेने की श्राज्ञा थी । 
सेवक इस आज्ञा का पालन करने में हिचकिचाये, परंतु 
कुणाल पिता का भक्त था। उसने अपना धर्म समभ- 
कर अपनी आंखें निकलवा डालीं । जब अ्रशोक को यह 
मालूम हुआ, तब उसे बहुत ही दुख हुआ । उसने तिष्य- 
रक्षिता को जिंदा जलवा दिया । 

पत्र की श्रांखें निकल जाने का शोक, अ्रहिसा के _ 
प्रण के बावजद तिष्यरक्षिता को जिंदा जलवाने का 
दुख और तिष्यरक्षिता के नीच व्यवहार की शर्म; इन 
सब बातों ने श्रशोक को बहुत दुखी किया होगा । 

परंतु महापुरुषों के जो महान काम होते हूं, वे ही 
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रह जाते हूं । उन्‍्हींके कारण देश-देश में, युग-युग में 
उनको पूजा होती है ओर इस प्रकार की घटनाएं 
उनकी कोति को कंलकितं नहीं कर पातोीं । 
जे 

अ्रद्योक के उपदेश श्राज भी हमें रास्ता दिखाते हूं। 
_पद्य-रूप में अद्योक के कुछ उपदेद नीचे दिये गये हूं: 
सुनो, देवताओं के प्यारे प्रियदर्शी की वाणी, 
लिखी हुई मिलती है हमको जो, जनमन कल्याणी। 
मानो उत्तम धर्म, कष्ट सहने को रहो तैयार, 
करो दुखी की सेवा हरदम झौर सभी को प्यार। 
हिम्मत हारो नहीं तभी तो तुम सुख पा सकते हो, 
झोर तभी तो तुम अपना परलोक बना सकते हो। 
यही धर्म है मेरा सबको मेंने जिसे बताया, 
जिसने सुना उसे बस इस पथ पर ही चलना भाया। 
मेरे सब अ्धिकारी-जन को है मेरा आदेश, 
जन-जन के मन तक पहुंचायें वे मेरा संदेश । 
तब तो जग के चंचल प्राणी अच्छी राह चलेंगे, 
और तभी तो न्याय, शांति, सुख सबको यहां मिलेंगे। 


श्८ 
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कहते हैं प्रियदर्शी राजा--धर्म श्रेष्ठ है भाई, 
धर्म यही है--बुरा न बनना, करना सदा भलाई । 
दया करो, दो दान हमेशा, छोड़ो नहीं सचाई, 
ओर काम करने में हरदम बनी रहे शुचिताई । 
इसी लिए तो मेंने जलचर-थलचर-नभचर नाना, 
सबकी रक्षा करने का है महाकठिन प्रण ठाना । 
सड़क बनाई, बाग लगाये, ताल-कुएं खुदवाये, 
ठौर-ठौर पर मेंने अपने धर्म-लेख लिखवाये । 
में न रहूंगा तो भी सदियों बने रहेंगे पत्थर, 
और पढ़ेंगे लोग खुदे जो धर्म-लेख हें उनपर। 
जो कोई इन अच्छी बातों को जाने-मानेगा, 
वह प्रति पल सेवा करने का पावन ब्रत ठानेंगा। 
हु >. 4 
देवों के प्यारे प्रियदर्शी राजा यह कहते हैं, 
सदा लोग अपनी बड़ाइयां ही करते रहते हें । 
कौन पाप कब किया कभी यह नहीं सोचता कोई, 
हाय हाय सबकी मति कसी चुप्पी मारे सोई ! 
माना अपना पाप देखता बहुत कठिन है भाई, 


है 


देवताओं का प्यारा 


तो भी हमको सदा चाहिए करनी दूर बुराई । 
हम न घमंडी या कठोर या क्रोधी या निदय हों, 
हम विनीत सुस्थिर क॒पाल हों श्रोर सदेव सदय हों। 
जलें नहीं हम देख किसीको बढ़ता जाता श्रागे, 
हमें खुशी हो देख किसीके भाग्य देवता जागे। 
क्योंकि इसी दुनिया में हमको नहीं सदा पलना है, 
प्रतिपल अच्छे बनें, हमें तो स्वगे लोक चलना है। 
25 ०5 व 
प्रियदर्शी राजा ने है यह धर्म-लेख लिखवाया, 
मेने तो जनता की सेवा में हरदम सुख पाया । 
मेरे बड़े राज्य में जो हें बड़े-बड़े अ्रधिकारी, 
दे डाली हैं उनको म॑ंने राज-शक्तियां भारी । 
न्याय करें वे, उचित दंड हरदम पाये ग्रपराधी, 
लेकिन सुख भी बढ़ें, नहीं तो उनकी सेवा आधी । 
राज-धम्म वे अपने जीवन में सब भांति जमायें, 
ग्रौर इस तरह लोक-रंजनाकर परलोक बनायें । 
कुशल धाय को जसे माता पुत्र सौंप देती है, 
और सोच यह अपने मन में प्रमुदित हो लेती है। 
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लाल बड़े ही सुख से इसकी गोदी में खेलेगा, 
पुष्ट बनेगा और बड़ा हो बड़े काम भेलेगा । 
उसी तरह ये जो हैं मेरे सकल कुशल ग्रधिका री, 
दे ग्रधिकार इन्हें है मेंने सॉपी जनता प्यारी । 
क्योंकि जानता हूं में जब ये मन में नहीं डरेंगे, 
तो जनता के हित के कामों को ही सदा करेंगे। 
अ्रब से जब भी जो कोई भी सजा मौत की पाये, 
यह आज्ञा है--उसे तीन दिन की मुहलत दी जाये। 
क्योंकि चाहता हूं में वह साधन-श्राराधन करले, 
धर्माचरण करे, मरने के पहले तनिक सुधर ले। 
है हब हर 
देवों के प्यारे प्रियदर्शी राजा ने मन भाये, 
छब्बीस वर्ष राज्य करके ये धर्म-लेख खुदवाये। 
नहीं जीव-हत्या इस मेरे धम-राज्य में होगी, 
पशु-पक्षी तक नहीं यहां पर होंगे स्वप्न-वियोगी। 
तोता, मना, लाल, हंस, चकवा, गेलाट, चमगापर, 
राती कौड़ी ओर पहाड़ी कछगा, दंडी, तीतर; 
गंगा कुक्‍्कुट, बारह॒सिघा, हिरन, सफेद कबूतर, 
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नील गाय,मछली, साही,भ्रों सांड, गिलहरी, बंदर ; 
कितने सुंदर हम जेसे ये हैं, भगवान-बनाये, 
निरपराध ये जीव बिचारे, इन्हें न मारा जाये । 
हमें चाहिए जीवन ही के लिए सदा कुछ करना 


अरे तुच्छ है जीव मारकर पेट जीव का भरना। 
हे >< >< 
प्रियदर्शी राजा ने जबसे राज-पाट है पाया, 


तबसे बारह वर्ष बाद यह धम-लेख खुदवाया । 
गप-शप में ही लोग न अ्रपना जीवन व्यथ गंवायें, 
उन्हें चाहिए कोशिश करके वे सद्धम बढ़ायें । 
में तो दूर-पास का अंतर कभी न मन में लाया, 
नहीं मानता हूं म॑ं कुछ भी भ्रपना और पराया। 
सदा चाहता हूं में श्रपपों को जो सुख पहुंचाऊं, 
दूर दूसरों की खातिर भी वह सब -कुछ कर पाऊं। 
किसी क्षेत्र में लगता मुभकों कभी न कोई दूजा, 
संभी संप्रदायों की मेंने की है हरदम पूजा। 
सबको आदरणीय सदा ही से मेंने माना है, 


इसी भावना में स्वधर्म को मेंने पहचाना है। 
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